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श्फ 


वेद में रोगजन्तु-शास्त्र ॥| 


एक समय ऐसा था कि जिस समय के लछोक ऐसा 
समझते थे फि वेद का अथ समझना अशक्य है, वेद केवल फृणठ 
करने के लिये ही है, केवल वेद मंत्रों के जप से ही सम्पूर्ण पापों 
फी निहाति होजाती है, इस लिये वेद का जप करना ही वेदिक 
धार्मपों का परम फतेव्य है ॥ 


इसके पश्चात्‌ दूसरा फाल ऐसा प्राप्त हुआ कि जिस 
समय वेदायज्ञान की बढ़ी आवश्यकता लोकों को प्रतीत हुई, अथ 
जान के सिवाय केवल करशठ करना उचित नहीं, ऐसा लोफ समझने 
लो इस द्वितीय काल में करठ करने की अज्ञानावस्था से लोग थोढ़े 
उन्नत होगये इसमें कीई सन्देह नहीं, परन्तु इस सएय लोकों पें 
ऐसी एक विपरीत बात उत्पन्न होर्गर कि लोकी का श्यान वेद 
जानने के काम में लगना तो दूर रहा, परन्तु लोक वेद जानने वाक्षे 
तथा न जानने वाले, कहने लगे कि वेद थे सब कुछ है, जो पिथा 
आसानी से निकलती थी उसको वे लोक उद्धुत करने लगे इतना 
ही नहीं प्रत्युत नो विद्यायें बेद में स्पष्टतया नहीं प्रतीत होतीं थीं, 
उनको भी खंच २ कर निकालने का प्रयत्न करने कछगे, इस 


( २ ) 
खेंचातानी के प्रयत्न से लोकों में एक प्रतिक्रैया उत्पन्न हो गई, 
जिसका पारेणाप यह हुवा कि वेदों का स्वाध्याय करने का 
उत्साह तरुण लोकों में से जाता रहा, यह तीसरा काल है, इस 
काल को ओदासीन्य का काल समझना उचित है ॥ 


वेद में सब कुछ है यह कथन जैसा भ्रापक है, वेसा ही 
बेद केवल केठ करने के पुस्तक हैं यह विश्वास भी निरर्थक है, 
जो बात स्पष्टतया वेद में प्रतीत होती है, उनका स्वीकार न करना 
बड़ा अनुचित है, जो बात वेद में है उप्तका हर एक ने स्वीकार 
करना चाहिये, तथा जो वात उनमें नहीं है, उस बात की खंचा 
खेची कर के आविष्कार करने का प्रयत्न करना भी बहुत बुरा है 
खंचतानी का प्रयत्न ही लोकों का अविश्वास बढ़ाने फे लिये 
सहायकारी होता है, इस लिये किसी वेदिकधर्नों पनुष्य को उचित 
नहीं कि वह बेद वाक्य को खंचातानी करे, हर एक भनुष्य को 
उचित है कि वह निःपत्षपाती होकर जहां तक होसके वहां तक 
अपने भाव वेदों के ऊपर लगाने का प्रयत्न न करे, परन्तु बंदों के 
भावों को शिरसावन्यमान कर उन ही का प्रचारक बने इसी प्रकार 
की समबुद्धि रखेत हुवे यह प्रस्तुत निबन्ध लिखने का प्रयल में 
कर रहा हूँ ॥ 

प्रस्तुत निबन्ध के अन्दर वेद में रोगजंतु शास्त्र है अथवा 
नहीं, यदि है तो किस स्वरूप में है, इसका सारांश रूप से दिग्दशन 
करना है, सुज्ञ लोकों ने निम्न लिखित वचनों का विचार करके 
निश्चित करना चाहिये कि देद में रोगजंतु-शास्त्र किस अवस्था मे 


( ३) 
है, इस शास्त्र का स्तरूप कथन करने में मुझे सुज्ञ ।वद्वाव छोक 


सहायता देंगे ऐसी आशा करके में इस निबन्ध का प्रारम्भ करता हूँ ॥ 

आजकल प्रायः सब लोक यही समझते हैं, कि युरोपीय 
विद्वानों ने रोगजंतु-शास्त्र का संशोधन किया तथा उस शास्त्र को 
इस शताब्दी में बहुत विस्तृत करके पूर्ण किया, इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि युरोप के विद्वानों न इस रोगजतु शास्त्र का शोध करके 
स्वतंत्र रीती से इस शास्त्र को पूृण बनाया, हमारा यहां कथन 
इतना ही है कि, इस शास्त्र की कई बांते बेद में पाई जाती हैं, 
बैदिक पंत्रों को देखने से पत्र लगता है कि, वेदिक काल में जंतु 
शस्त्र की कर्पना प्रचलित थी, देखिये ६-- 

ये अन्नेषु विभविध्येति पत्रिषु पिबतो जनान्‌ ॥ यज्ु० ॥ 

“खाने का अन्न तथा पीने का पानी इनके द्वारा जो शरीर 
में भ्रविष्ठ होकर विविध प्रकार कीं व्यापैयां लोकों के ( शरीर में ) 
उत्पन्न करते हैं.” इस प्रकार का वर्णन रोगजतुओं के सम्बन्ध में 
उक्त वेद पंत्र भें आया है, अन्न पानी के द्वारा कई क्रिमि अथवा 
मृच्य रोगनतु पेट में जाते हैं, ओर वे वहां नानाव्यापियां उत्पन्न 
करते हैं, यह भाव उक्त मंत्र में स्पष्ट ह, आजकल के युरोपीय 
विद्वानों की यही सरम्भीति है, जैसे ये क्रिमि पेट में जाते हैं वैसे अन्य 
अवयदों में जाकर वहां रोग उत्पन्न करते हैं ऐसा निम्न मंत्र पें 
लिखा है, देखिये :--- 

अन्वान्थ्य शीषेर्यमथो पाष्ठेये क्रिर्मान । 


अवस्कवे व्यध्वरं क्रिमीन वचसा जमयापसि ॥ 
अथबे, २। ३१। ४। 


( ४ ) 

४ अतड़ियों में, मस्तक भें, पसलियों में जाने वाले (अथात्‌ 
वहां जाकर रोग उत्पन्न करने वाले ) व्यथ्वर तथा अवस्कृव क्रिमि 
होते हैं, इनका हप नाश करते हैं?” ॥ 

इस पत्र में विस्पष्ठ रूप से कहा है कि यह क्रिमि अन्ताड़ियां 
प्स्‍स्तकू, तथा पर्सालियां इनमें जात हैं और वहां नाना व्याधियां 
उत्पन्न करते हैं, इन क्रिमियों कीं अनेक जातियां होंगी तथा उस 
हर एक जाति का नाम अलग २ होगा, इस पेत्र में दो जातियों 
के क्रिमियों का उल्लेख है, एक अवस्फब तथा दूसरी व्यध्वर जाति 
यह नाम दो अलग २ क्रिप्रियों की जातियों के बोधक है, इन पें 
४ व्यध्वर ” शब्द से बहुत ही बोध मिल सकता है ध्वर ”” 
शब्द का अर्थ देखिये ६--- 

दि+अध्वर ) 

वि-पिरुद्ध »यज्ञ का विरोधी । 

अध्यर-यज्ञ , 

के यज्ञ का विरोधी ” ऐसा इम शब्द का अथ॑ स्पष्ठ है, 
यज्ञ जहां न होंगे उस स्थानपर उत्पन्न होकर हाद्धिगत होने वाले 
अथवा यज्ञ से जिन का नाश होता है ऐसे क्रिभियों को “व्यध्वर'' 
क्रिमी बोलते है, “ व्यध्वर ”” शब्द का एक और अर्थ होता है 
देखिये ५ 
व्-विरुद्ध 
अ--निषेष 
ध्वरा-नहि 


( ५ ) 


“ हिंसा के निषेध के विरुद्ध ” अर्थीत्‌ जहां हिंसा 
होती हो वहां रहने वाले तथा जहां अहिंसा है वहां नहीं होने वाले 
ऐसे जो क्रिमी होते हैं थे व्यथ्व॒र क्रिमी हैं अथीत्‌ यह हिंसा से 
अथवा पांस संपर्क से उत्पन्न होने वाले तथः (>र्ाप्त प्रयोग से नाश 
होने वाले क्रिमी होते हैं, यह शब्द मांस भोजन का विरोधी तथा 
निर्मास भोजन के अनुकूल है, मांस का प्रचार करने से इन क्रिमियों 
की बृद्धि होती है, और इन क्रिपियों के द्वारा विविध रोगों दी 
बृद्धि होती हैं, इत्पादि आशय उक्त “ व्यध्वर ”” शब्द से स्पष्ठतया 
प्रतीत होता है ॥ 

इस प्रकार के अनेक मेत्र वेद में आये हैं, जिनको देखेन से 
रोगजंतु-शास्त्र की वेदिक कल्पना स्पष्ट विदित हो सकती है, इन 
शेगजतुओं की कई अन्य जातियों का उस्लेख निम्न पत्र में आया 
है, देखिये +--- 
ट्ठपरक्मतृहमथोीं कुरूपतृहम । 
अलाणइन्त्सवाॉन छलुनान क्रिपीन 
वचसा जभयामसि ॥ अथर्वे २। ३९ | २ ॥ 
“एत्य तथा अध्व्य कुछू, अर्गणडू, तथा शल्रुन नामक 
(अंभीयं का नाश हम करत ४ ॥ 
से पेत्र भे (१) कुरूू (२) अल्गण॒डू तथा (३) शलत्ुन 
न तीन क्रिपे जातियों का वर्णेन ६, तथा यह कहा है कि कई 
जातियों के क्रिधी नेत्र स दिखाई देते हं तथा कई अन्य जातियों के 


( ६ ) 
आंख से नहीं दौखते हैं, वे इतने सच्म होते हैं कि नेत्र से 
दिखाई नहीं देते 5, आज कल के यूरोप के जन्तु शास्त्रज्ञों की भी 
यही मम्माते है, अस्तु, इस प्रकार के जो २ पेंत्र वेद में आते हें 
उनका विचार करने से निःसंशय विदित होता है कि वेद में रोग 
जन्तु शास्त्र की निद्या है, मेंने अब तक जो मेत्र उद्धृत किये हैं 
उन में पांच जातियों के क्रिमियों के नामों का उस्लेख है, ( १ ) 
अवस्कव, ( २ ) व्यध्वर, ( ३२ ) कुरू, ५ ४ ) अश्ाडू (४) 
छलुन यह क्रिपियों के पांच जातियों के नाम हैं, क्रिमियों की छटी 
जाती का नाम “हद्र/ है, जिसका वर्णन :--- 
ये अन्नेष विषिध्यन्ति पात्रेष पिवतो जनान ॥ यजु ० ॥ 

इस पूर्वोद्धृत मेत्र में आचुका हैं, यही रुद्र संज़्क जन्‍्तु 
अन्न पानी के द्वारा शरीर में जाकर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न 
करते हैं, इन मृच्म जन्तुओं को रुद्र नाम किस कारण दिया गया 
इसका विचार करना चाहैये ।--- 


४ रोदयन्तीति रुद्रा3 ” ॥ 
जो रुलाते हैं उनको रुद्र कहते हैं, यह रुद्र संज्षक रोगजन्तु 
जिस ऋतु में ग्राम में प्रवेश करते हैं और नानारोग उत्पन्न करते हैं 


उस समय ज्ञोग त्रस्त होकर रोने लगते हैं, छ्रेग आतिसार, संनिपात 
इत्यादि महा व्याधियों के उत्पन्न होने से लोक कितने ६ु*खित होते 


है इसका विचार करने से विदित होगा कि इनका नाप रुद्र क्यों कर 


रखा गया है, यह रुद्र जीव कहां रहते हैं, इसका वर्णन आगापी 
प्रेत में दिया हुवा है :-- 


( ७ ) 

नप्रो रट्रेभ्यों ये पाथव्यां ये पन्तरित्ते ये [दाग यरेपापन्ने 

बातो वर्षप्रिषत: ॥ यजु ० ॥ 

“हट्टों के लिये नम: । जो रुद्र पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा 
आकाश में रहते हैं, जिनका अन्न वायु है तथा बृष्टि जिनके शर 
है,” अर्थात्‌ यह रुद्र रूपी रोग जंतु सम्पूर्ण अतरित्त में हैं. और वे 
हवा भक्षण करके ही रहते हैं, वे इतने सृद्प होने के कारण वे 
पाना के द्वारा पेट में जाकर नाना व्यातियां उत्पन्न कर सकते हैं, 
इनके नित्रास स्थान का वर्णन और भी देखिये !--- 


आस्मन्पहत्यणवे 5न्तरित्ते भवा अधि ॥ 

नोलग्रीवा; शितिकरठा; शवी अथः ज्ञुपाचर:॥ ३ ॥ 
नोलग्रीवा; शितिकर॒टा दिवं रुद्रा उपाश्ेता: ॥ ४ ॥ 
ये हक्तेषु सरिपजरा नॉलिग्रीवा विलोहिता; ॥ ५ ॥ 


ये अन्नेषु विवेध्यन्ति पात्रेषु पिवतों जनान्‌ ॥४॥ यज्ु० 
“इस महान समुद्र भें, अतरिक्ष में तथा पृथ्वी के ऊपर 
नीलग्रीव तथा शितिकृंठ श+4 ( संज्ञकजंतु ) रहते हैं, चलोक में रुद्र 
नाप के रहते हैं, ये उत्तों में भी रहते हैं,” तथा ६--- 
सहस्नाणि सहश्नशों ये रुद्रा आधिभुस्पार ॥ यजु० ॥ ॥ १ ॥ 
“ऐसे रुद्र इस पृथ्ची। पर हजारों हैं,” इनमें जिनका कंंठ 
नील होता है उनको नीलकंठ कहते हैं, तथा जिनका केंठ श्वेत 
होता है उनको शितिकेंठ कहते हैं, इस प्रकार सहस्रों जीब पृथ्वी 
पर तथा सहत्नों अतरित्त में रहते हैं ॥ 


( ८ ) 
पूर्वोक्त नामों के अन्दर 'श॒ब” ऐसा एक इनका नाम 


आया है, जिसका अब--श्रणाति हिनास्ति इति शव्वेः । 
जो हिंसा करता है उसको शर्व कहते हैं, प्राणिमात्र को जान से 
पारने वाले यह होते हैं, इस लिये इनको वेद में शव कहा है, 
पुराणों में रुद्र देवता संहार करने वाली पानी गई है, इसका भी 
हेतु यही है कि इन रुद्रों के कारण जो व्याधियां होती हैं उनके 
द्वारा प्राणिमात्र मर जाते हैं, इसी कारण इनको रुद्र, तथा झर्ष 
कहा हैं इनके अनेक नाप वेद में आये हैं उन में से कई यहां 
देते हैं :-- 

(१) रुद्र--रूलाने बाले, 

(२) शबे--प्राणघात करने बाले, 

(३) विद्ञीणक--च्लीणता उत्पन्न करने बाले, 

(४) भीम--भयेकर, 

(५) प्रभव--बहुत उत्पन्न होने बाले, 

(६) खेचर--आदकाझ में संचार करने वाले, 

(9) गोचर--पृथ्वी पर रहने वाल, 

(८) नक्तंचर--रात्री के समय सेचार करने बात्ति, 

(&) घोर--भयानक 

(१०) यज्मघ्न--यज्ञ से जिनकी म्त्यु होती है, 

(११) व्यधर--यज्ञ के विरोधी, 

(१२) काप नाशक--काम का नाश करने बाले, 

(१३) बलध्न--बलका नाश करने हारे, 


( ६ 9 
(१४) परहीचारी--पृथ्वी पर संचार करने हारे, 
(१७) निशावर--रात्री ५ सेचरने हारे, 
(१६) उन्माद--उन्माद वायु उसपन्‍्न करने हारे, 
(१७) काल है 
(१८०) निहन्ता 
(१-६) वध 
(२०) निर्जीब ही 


» प्राण हरण करने वाल, 


इस प्रकार कृ कई अन्य शब्द हैं जो म्ट्र के वाचक 

होते हंतव्यावि तथा संहार के वावक होते हैं, प्राय: ऐसा 
देखने में आया है कि जो राक्षस वाचक शइर हैं वे सब शब्द रुदर 
बाचक तथा रोग जन्‍तुओं के भी वाचक हैं, इस में आश्चयें की 
बात यह है. कि रात्स वाचक निशाचर, असुर, नकंचर, राजेचर, 
ये सब शब्द झट के तथा रोग जन्‍्तुओं के भी वाचक हैं, वेद्य 
औषधि द्वारा रोग जन्तुओं का नाश करता है इस कारण वेद का 
नाप “रक्तो-हा” ( अर्थात राज्स हता ) वेद में आया है, जिससे 
मुस्पष्ट रीति से विददेत होगा कि रात्म वाचक शब्द रोग 
जन्तुओं के भी वाचक हैं, देशिये :-- 

यत्रोषधी; समग्पत राजानः समितामिव । 

बिप्र: स उच्यते भिपग्रत्तोहा 5मीवचातन: ॥ 


| उक 


“भजस ब्राह्मण के सवीप औषधियों का बड़ा संग्रह रहता 
है उस्त विप्र को भिषगण कहते हैं, तथा वह ( रचोह ) रा्तासों का 


( १० ) 
हनन करने वाला तथा ( अप्रीव चाव5; ) रोगों को दर करने 
बाला होता ६,” ॥ 


हमे मेज मे “रकत्ता-हा” यह झशाब्द हैं जिमका स्च्म दृछ्छी से 


सब. फमाए७.. कक की3क व... धममयाममइ कक 


रक्त:--राज्ञस, असुर, 
हा---हनन करने वाला, 


“गत्तमों का नाश करने बाला ऐसा स्पष्ट ह, ऑपाधियो 
का सेग्रह करने बाला वद्य राज्तमों का नाशक केसा होता है। यह 
प्र>न यहां उत्पन्न हो सकता है, पुराणों में बारणेत्‌ विशाल देहधारी 
ऋर रात्तसां का यदि ग्रहण किया जाय तो उन राज्तों का हनन 
चैद्य की आपधियों से होना अशक्य प्रतीत होता ६ यादे वेद्य किसी 
का हनन फरता है, तो वह रोगदीजों का हनन करता है, और रोग 
बीज रोग जन्‍्तु ही होते हैं, तथा रोग जन्तु ही मद्य राक्षस हैं, 
इन रोग जतु रूपी राज्षसों का ओपषधि योजना द्वाग नाश करता 
है इस कारण वद्यों को “रक्तो-हा” कहते हैं, यादें राक्षस शब्द 
का गेंग जन्तु एसा अथे ने होगा तो इस पंत्रपे इस शब्द का कोई 
अन्य सयाक्तिक अर्थ हष्ट मे नहीं आता है, वद्य का इस मेंत्र में 
दिया हुआ, “अपीबव चातनः” ( रोगहारक ) यह नाम ठीक ह 
परन्तु “रत्तो-हा” ( राज़स हम्ता ) इस नाम से कोनसा ग्रोग्य 
आशय निकलता है, ! अथीत “रक्तोहा” शब्द से यादे “रोग 


( २१ ) 

जन्तुं-हन्ता” ऐसा अथ लिया जाय तो ही “अप्रीव चातन:! 
शब्द का अर्थ खुलता है तथा रक्तो-हा शब्द का अर्थ भी पूर्वा पर 
शब्दों के अर्थों के साथ सुसंगत प्रतीत होता है ॥ 

रात्तस राजी के समय प्रकट होते हैँ ऐसा प्राय: सम्पूर्ण 
पुराणों में कहा 6, इसका अर्थ रोग जतु रातरी के समय प्रबल होते 
हैं ऐसा यादि लिया जाय तो बह अथ॑ आधुनिक जंतु शास्त्र के 
अनुसार ठीक बिदेत होता ६, इसी अर्थ के साधक “नक्तंचर” 
“पिशाचर” “रा्ेंचर/” इत्पादि शब्द हैं ॥ 


पुराणों भ रात्तमों के शरीरों का वर्णन जहां २ आया है 

बह २ उनके मतान २ शरीर बचत 6८, परन्तु यहां जिनका वर्णन 

आया ह उनके शरीर अवीब सूच्धत ६, इस संदेह निहात्ति के लिये 

कुछ विचार करने को आव? यद्ृता «निम्न लिखित शतपथ ब्राह्मण 

का वचन देखने स राक्षसों क शर्रर कु आकार का निश्चय हो 

सकेगा, देखिये ६--- 

अथ कृष्णाजिनपादत्ते । शर्माण्रीते । दम वा एतत्कृष्णस्य तन्पानु 

प॑ श्र देवा तस्नादाह शर्माशीते। तदबधुनोति । अबचूते 

रक्त: । अवबूता अरातय; । इंति । तन्‍्नाप। एंबतट्रत्ना स्पतो 

उपहन्त्पातिनत्पेद पात्नाएय वधुनोति यद्धयस्पाममेश्यम भूत्तद्धस्पे 
तदवधुनात ॥ ४ ॥ शतपृथ० १ ४। ४ ॥ 

४( अश्यर् ) क्ृष्णाजिन उठाता ( हुवा मुंह से कहता है 

कि ) वें कल्याणकारी हो, चरम मनुष्य के पास तथा शर्म देवों के 


( ९१२ ) 


पांस रहता है, इस लिये ते शर्म है ऐसा चर्म को कहा है पश्चांत्‌ 
वह कृष्णाजिन झड़कता है ( ओर मुंह से कहता है कि ) राक्षस 
शिड़फाये गये, शत्र्‌ झिड़काये गये, झिड़काने के समय वह अध्वय 
सर यज्ञ पात्रों से दर हटकता है (इसका कारण यह है कि झड़काने 
के समय चर्म से अशुद्धि निकल कर थज्ञ पात्रों भें नगिरे ) ऐसे 
झिड़कन से सब अर्शुद्धि निकल जाती है ॥ 
कई परिडत इस स्थान पर यह समझते हैं कि, चर्म झडकने 

के समय अशथ्वयूनें उठकर दूसरी ओर जाना चाहिये, परन्तु दूसरे 
कई ऐसा समझते हैं कि, अध्वर्यूनें दूसरे स्थान पर जाकर चर्म 
झटढकने की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत उन्‍्हों ने चम को ऐसा पकड़ना 
चाहिये कि झड़कान में जो अशुद्ध भसिरेगी वह यज्ञ पात्रों में न 
गिरने पावे, तात्पय चर्म की अशुद्धि किसी अवस्था में यज्ञ पात्रों 
में नहीं गिरनी चाहिये, अस्तु-पूर्वोक्त ब्रह्मण ग्रथ का वचन देखन 
से निम्न लिखित बातों का विचार मन में आता है;--- 

(१) अध्यर्यू यज्ञ के समय बेठने का ऋष्णाजिन शढकृता है। 

(२) चरम झढकान फे समय अध्वयू के पन में यह भाव रहता 
कि, इस झढकोन से चे४ में से सब रात्तस गिर जावे । 

(३) तथा उनका अन्य भाव यह रहता है कि जो ( रक्त: ) 


कर छोर 


रात्तस होते हैं वे है! (अर्रात) शब्ु होते हैं ॥ 


(४) बह चम झइकान के समय यज्ञ पात्रों के ऊपर धर कर 
नहीं प्रृटफाता ह प्रत्युत यज्ञ पात्रों से दूर पकड़ कर झडकाता है, 


| ( १३ ) 

क्योंकि यज्ञ पात्रों के ऊपर झडकाने से चर्म में से सब राक्तंस यज्ञ 
पात्रों के अन्दर मिरेंगे, ओर उनके गिरने से यज्ञ पात्र तथा हाथ 
अम्रध्य-अपविन्न होनःयगा, ऐसा वह अशध्वर्य प्ानता है ॥ 


(५) इसलिये अब्वर्यूं उठकर दूसरी ओर जाता ६ अथवा 
वहां ही बेठकर दूसरी ओर पक्रड़ कर चरम झडकता है ॥ 

यह पांच बातों का विचार करने स उनका आकार कितना 
बड़ा अथवा छोटा होता है, इसका निश्चय हो सकता है, सब पुराणों 
में ऐकमत्य से लिखा ह कि राक्षस देवों के, यज्ञों के तथा धार्मकों 
के शब्ु होते हैं, यह इनकी श्ुता सुस्पष्ठ होने के कारण सब 
जानते हैं अतणव यहां उसके रूम्बन्ध में कुछ विशेष लिखने की 
आवश्यकता नहीं, यहां इतना ही देखना है कि उक्त पांच बातों 
का विचार करने से क्या क्या अनुपान निकल आते हैं:--- 

(१) रात़तसों की कई ऐसी जातियां हैं कि, उन जातियों के 
रात्स इतने मूच्म होते हैं कि, वे क५्णा जिन के पृष्ठभाग पर [विपक 
जाते हैं ॥ 

(२) वह शक्तस धूली के रज/कण से भी सच्म होते हैं, ५६ 
हाथों से पकड़े नहीं जाते, उनके अलग करना हो तो चम॑ झटकाना 
पड़ता है, अर्थात्‌ वह घूली $ रजःकण से भी सूच्म होते है ॥ 

(३) झह रात्तस बड़े भारी अपारन्न होते हैं, इनके गेरने से 
यज्ञ पात्र तथा हवि सम्पूर्ण अपवित्र वनता है ॥ 

इन न अनुपानों का इकट्ठा विचार करने से प्रतीत होने 
लगता है कि, यह गत्तस अत्यन्त 6 होने चाहियें, वह चर्म पृष्ठ 


( हरैं४ ) 
पर चिपक जाने के योग्य सूक्ष्म, तथा यज्ञ पात्रों को ।बिगाइने 
योग्य अपावित्र अथवा विषरूप होते हैं, अर्थात्‌ यह रा्तसों का 
वर्णन, वह विषभय सूच्तय रोगजतु हैं ऐसा स्पष्ट दर्शा रहा है, इतना 
विचार निश्चित होने के पश्चात्‌ शतपथ का एक वचन देखना 
चाहिये ६-- 


पनोह वा ऋषभ आस । तस्मिन्नसुरन्‍नी सपत्नथ्नी वाक्‌ प्रविष्टास । 
तस्य हस्मश्वसथा द्रवधादसुर रकसाने ग्रद्ममानानि यन्ति । 
ते हाछुरा: समूदिरे । पाप बत नोप्यम्पम; सचते । कथे र्विमे 
दभनुयाधति | किलाताकुलोति हासुरब्रह्मा वासतुः ॥ १४ ॥ 
तो होचतुः | श्रद्धांदिवोब मनुराव नु वेदाबेति । तोहागत्पोचतु 
पैनो याजयावरलेति। केनेति । अंननपभर्णाति | तंथात । तस्या- 
लब्धरय सावागपचक्राम ॥ १५॥ सा पनोरेव जायां मानवीं 
प्रववेश । तप्पेहस्म यत्र वदृत्पश्॒णर्वात्त ततो हरमंवासुररत्त- 
साने मद्यमानान यानन्‍्त | ते हासुरा। सयापरे । इतो व नई 
पापीय; सचते । भूयों ।ह मानुपी बागू बृदतो।त। किलाताकुली 
है बोचतु: । श्रद्धादेवो वे मनुरावंन्वेत बेदावाते। ते हागत्पो 
चतुपनो याजयावत्वोति । केनेत्य नंयेव ज!यग्रेति । तथोते । 
तस्या आलब्धाये सा वागपचक्ताप ॥ १६ ॥ सा यज्ञपेव यज्ञ 
पात्राणि प्रविवेश / ततो हैनां न शेकतुनिहन्तुम । सेषा5सुरप्नी 
बागुद्गदाते । स यस्य ह एवं विदृष एतामन्र बाचे प्रत्युद्रा+स्ति 
पार्पीयांसो हेवास्प सपत्ना भवन्ति ॥ १७ ॥ 


शतपथ ब्रा० १। ४ ॥ 


( १४ ) 

अये--मनु के पास एक ऋषभ था, जिम में रात्तस तथा 
श्ुओं की संहारक वाणी प्रविष्ठ हो गई था, इस कारण उस 
ऋषभ के श्वास तथा शब्द से राक्षस मारे जाते थे, यह देखकर 
रातस आपस में सोचने लगे कि ८: ऋषभ हपारा नाश करता है, 
अत; इसका नाश हम केसा करें, किरात तथा अकुली नापक 
रा्षसों के दो पुरोहित थे, थे कहने लगे कि “ मनु श्रद्धादेव है, 
चले उनही के पास जाकर निश्चय करेंगे, तरह उनके पास गये 
ओर कहने लगे कि “ हे मनो ! हम तुम्हारे लिये यज्ञ करेंगे. परनु 
ने पूछा कि किस से तुप यज्ञ करो गे! ८ उठने लगे कि इस 
ऋषभ से” यह सुन कर “ठीक है” ऐसा पनू ने कहा, नेतर 
राज्सों ने ऋषभ का हवन करके यज्ञ किया, उसी समय राक्तस 
विश्वेसक शब्द उस में से निकल कर मेनू के परानवी नामक स्त्री में 
प्रविष्ट होगया, जिस सपय इनका शब्द रात्षसों को सुनाई देता था 
उसी समय राक्त्स पर जाते थे, वह देख कर थे कहने लगे कि 
“पहले से बड़ा सेकः यह हमारे पर आगया है, क्योंकि परनुष्य का 
शब्द आपिक शब्द बोलता है, ( इस कारण हमारा नाश आपिक 
होने लगा है, ) नेतर कलात व आकुली कहने लगे कि “प्रनु श्रद्धा 
देव है, चलो उन्ही को मिल कर निश्चय करेंगे, वे उनके पास 
गये, ओर कहने लगे कि “है पनो | हम तुम्होर लिये यज्ञ 
करेंगे ”” “ किस से ” ऐसा मनु ने पूछा, इस पर उन्हों ने कहा 
कि, “इस तुम्हारी पत्नी से” प्नु ने कहा कि ठीक है, 
पश्चात्‌ उस पनदी का वध राक्तसों ने किया, इस समय रात्तस 


( १६ ) 
विनाशक शब्द उनके शर्रार से निकल ओर यज्ञ तथा यज्ञ पादों 
पें घुस गया, इस के पश्चात रात्तस कुछ भी ने कर सके /” ॥ 


इस शत पथ व्रादह्यमण के बन से एक वात जिश्चित होती 
है बह यह है कि यज्ञों के सामने राक्तसों का बल नहीं चलता है, 
यज्ञ पद्धति प्रारम्भ होने तक रात्तस विश्वेसन के नो २ प्रकार ये 
उनके ऊपर रात्तम कुच्छ न कुच्छ उपाय कर सकते थे, परन्तु 
जब से यज्ञ प्रयोग प्रारम्भ होगया उस समय से रात्तसों का वल् 
नष्ट होगया ॥ 
उक्त शत पथ के वचन में प्रतीत होता ह कि, राक्षस 
विध्वेसन के तीन प्रयोग विद्यमान थे (१) एक ऋष्‌भ प्रयोग, (२) 
दूसग जाया प्रयोग (३) तीसरा यज्ञ-प्रयोग, इन तोनों प्रयोगों ः 
से यज्ञ प्रयोग सब से उत्तर निश्चित होगया यह उक्त वचन का 
आशय है, यह प्रयोग क्या है तथा इनके कथन से क्या ताल्पय 
लेना चाहिये, इसका विचार अब करेंगे ॥ 
इन दीन प्रयोगों में प्रथथ ऋषभ प्रयोग है, ऋषभ किंवा हषभ 
प्रयोग है, ऋषभ किया टषभ यह शब्द व्यवहार में बेल के बाचक 
है, थहां रा्तसों के साथ वेध का सम्बन्ध पूर्व पेत्र में आया हुआ 
है रस कारण ऋषभ दाब्द स भी वच्यशास्त्रीय अथ ही लेना उचित 
है, क्‍योंकि ऋषभ रांत्तसों का नाश करने बाली चौंज है, अर्थात 
ऋषभ सेज्क वनरपाते के सहाप स्‌ प्रथमतः पनृष्य रात्तसों-अर्थात 
रोग जन्तुओं का नाश करते थे, परन्तु पश्चात उनको अनुभव 


( १७ ) 
प्राप्त हुआ कि ओपधि प्रयोग से रोग बीनों का नाश उत्तमता से 
नहीं होता है, इस समय दूभरी युक्ति के विचार में लोफ लगे 
उनको दसरी युक्ति प्राप्त होगई, वही जाया प्रयोग है, पनु की 
जाया पानवी-शौद्ध अथवा मन; शक्ती के प्रभाव से रोग निहत्ति 
सम्भव है ऐसा मेस्मेरिन्षम के प्रयोगों से सिद्ध हैं, ओपाने व्‌ मानस 
प्रक्रिया इन दोनों उपायों से व्यक्ति गत रोगों की निहात्ति शक्‍्य 
है, परन्तु समुदायिक रोगों को दर करने के लिये उक्त दो प्रकार 
संपूरणेतया असमथे है, जो ओपाधि का सेवन करता है उनको आरोम्य 
होसकता है, अथवा जिनके ऊपर मानस प्रयोग किया जाय उनका 
रोग दूर हो सकता हैं, परन्तु उनके पड़ोसी को इन उपायों से कुछ 
भी लाभ नहीं हो सकता है, इस अवस्था को देख कर मनुष्य खिन्र 
होगंये ओर परमेश्वर चितन करने लगे, उस समय परमेश्वर ने 
यज्ञ प्रयोग दिया, ओपाधि चिकित्सा तथा मानस चिकित्सा इन दोनों 
से व्यक्ति गत रोग निहात्ति होती है, परन्तु ग्राप्ों में व्यापक 
विपारियां फल गई, सेकड़ो लोक अस्वस्थ होने लगे, तब इन व्यक्ति 
गत उपायों से क्या होना है ! ऐसे ग्रामिक आपत्ति में सावोन्िक 
वायु शुद्धि की अत्पन्त आवश्यकता है, यह कार्य यज्ञ प्रयोग से 
उत्तम प्रकार होता है, ओषाधि चिकित्सा में मुख्य दोष यह है कि, 
ओषाधि सवन से उस व्यक्ति के शरीर के रोग जन्‍्तु नाश होने पर 
भी उसके ग्रह में तथा उस ग्राम में रोग जन्तु रहते ही हैं, परन्तु 
यज्ञ के द्वारा बाय शुद्धि करके गंग जन्तुओं का नाश किया जाय 
तो जैसा एक व्यक्ति का तथा सम्पूर्ण ग्राम का लाभ हो सकता है 


( १८ ) 
यज्ञ करने वाले तथा न करने वाले इन दोनों प्रकार के प्रन॒ुप्यों का 
लाभ होसकता है, इस लाभदायकता को देखने से पता लगेगा कि 
यज्ञ प्रयोग की अ्रष्ठता अन्य दो प्रयोगों पर किस बात में है, इन 
बातें के ध्यान में रख कर पूर्बोक्त शतपथीय आख्याथिका देखी 
जाय तो उसका निम्न लिखित आशय प्रकट होंगा ;--- 


“मनु अर्थात्‌ विद्वान पनुष्य, उनके पास ऋषभादि वनस्पातैयां 
थीं, इनके द्वारा यह रोगों का उपशम करता था, पश्चात रोग 
जन्तुओं ने औषधियों को जीत लिया, उस समय मनुष्यों ने 
पानवी-पनन शाक्ति-के द्वारा रोगों का उपशम करना प्रारम्भ 
किया, रोग जन्‍्तुओं ने इस शक्ती को भी जीत लिया, पश्चात्‌ 
पनुष्यें। ने यज्ञ प्रारम्भ किये, जिस समय खणझज्ञ पारम्भ हो गये 
उस सप्रय से रोग जन्‍्तु रूपी राक्षस हतवीय होकर पराभूत होगये ॥ 


उक्त शतपथीय आख्याग्क्रा के अन्दर “असुर तथा 
राक्षस” यह दो शब्द अय हैं. पूत्रोपर संबंध देखने से वे दोनों 
शब्द रोग जन्तुओं के काचक प्रतीत होते हैं, “असुर:” शब्द का 
मूल अथे “असु+ल” ( प्राण+हरण करने बाला ) होगा, 
संस्क्रत में “२” तथा “ल”” का अपद माना जाता है इस नियपा- 
नुसार मूल “असुलल”' शब्ट का रूपांतर “असुर” होगया होगा, 
अथवा “अगर” शब्द के देव तथा राज्तस ऐसे दो परस्पर विरोधी 
अथे है, देव वाचक “अमू+ र” शब्द का “प्राणदाता” ऐसा 
अर्थ है, इसके विरुद्ध रातस वाचक “अ+#सुर” दइब्द का अथे 
“ब्राणहर्ता” होना चाहिये, तात्पय किसी प्रकार देखने से अछुर 


( १६ ) 
शब्द प्राण हारक अर्थ बताता है, अत एवं उध्त से रोग जन्तुओं 
का बोध हो सकता है ॥ 


अस्तु, उक्त प्रभाणों से वियारों पुहषों के पन में आ जाप 
गा कि वेदिक वाड़्य५॑ रोग जन्तुओं की कल्पना है इन रोग 
जेतुओं के नाम पूर्व स्थल में लिखे गये हैं, अब उनके स्वरूप का 
थोड़ा सा विचार करते हैं, “शाति+केठ”” तथा “'नील+फेठ”” इन 
दो शब्दों से उनके केठ का स्वरूप प्रतीत होता है, जिनका 
केठ श्वेत होता है उनको शिति+ऊंठ कहत है तथा जिनका केंठ 
नीला होता है उनकी नीलकंठ कहते हैं, ओर देखीगे :--- 
अततो यस्‍्ताश्रों अहण उत बच्चा, 
सुपेगल; ॥ 
थे थे या रुद्रा अभितो दि जुलिता।,' 
सहल्नशोी थ्रेपां ६ह ३भ६ ॥ 
नमो महद्धयः क्तुल्लफंभ्यश्व वो नमः ॥ 
इन पत्रों भं (१) ताम्रन, (२) अरुण, (नारंगी) 
(२) वश्न-भूरा, (४) पहान-बढड़ा, ,५) ज़ुल्कक-छोटा सूच्म, 
पह शब्द आय हैं, इन शब्दों स रोग जतुओं के स्वरूप की 
फल्पना हो सकती है, “्षुरलक”” शब्द से उनका आकार आते 
पृच्य होता है, ऐसा प्रतीत होता ह ॥ 
नमो 'वि््ञागकेभ्प: । 
इस मेत्र में “विज्ञीणफ” शब्द आया हैं, जिसका अथ] 
'विशेषत्ती गता उत्पन्न करने हारा” ऐसा है, यह 6ठ्र स्वरुपी रोग 


( २० ) 

जन्तु अत्यंत त्ञीणता उत्पन्न करते हैं इस लिये इनको “वित्ञीणक 
कहते हैं, वेद में इनको “यपदृत”” भी कहा है --- 

वेबस्पतेन प्राहितान यमदूतांश्चरतो, 

5पसेधापे सर्वान ॥ ११॥ 

आरादराते निर्काति परोग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान ॥ 

रततो यत्सबे दुभृत दत्तम इबाप हन्मि ॥ १२ ॥ 

अथर्व० ८। २। १२ ॥ 


बैबस्वतने भेजे हुए संपूर्ण यमद्‌तों का में नाश करता हूं,” 
रात्तम, पिशाच, मांसाशी, श्राही ( पुराणा रोग ) निर्कराति, दुष्ट 
इनका मैं नाश करता हुं ॥ 


इन मंत्रों में जो रात्स, पिशाच, क्रव्याद, ग्राही, नि्राति, 
बगेरा यमदूतों के नाप आंय हैं, वे सब के सब नाम रोगोत्पादक 
जतुओं के हैं, यदि ऐसा न माना जांव तो अगले प्रेंत्र का अध 
कगाना मुशकिल होगा, देखिये +--- 
वनस्पति: सह देवेने आगन । 
रक्त: पिशाचानप वाधपान ॥ 
अथब० १२। ३। १५। 


४ दिव्य शुर्णों के साथ बनस्पाति आई, जो रात्तस तथा 
पिशाच इनका नाश करती है | 

इस मेत्र के अन्दर कहा है कि राक्षस तथा पिशाच इत्पादि 
यों का नाश करने वाली बनस्पति रहती दे, बनस्पति के द्वारा 


( ३२१ ) 

रात्सों का नाश होना किस प्रकार संभव है ! पुराणों में वार्णेत 
पहान देहधारी रात्सों का नाए बनस्पति द्वारा कैसा हो सकता 
है ! यदि विशाल देहधारी राज्सा का नाश बनरपति द्वारा होना 
संभव होता तो पुराणों में तवरॉणत पहान्‌ २ युद्ध किस लिये किये 
जाते, कोई कहेंगे कि, विष युक्त बनस्पति से रात्तसों का नाश 
संभव है, इस पर उत्तर ऐस्ता है कि विष से संपृणण प्राणिमात्र का 
नाश होना संभव है फिर उक्त पत्र भ राज्षम तथा पिशाच इनका 
दी उल्लेख करन का प्रयोजन क्या है ! इसलिये यह मानना पड़ता 
है कि, बनस्पति द्वारा नाक को प्राप्त होने वाले राक्षत्त यही रोग 
जतु समझने चाहिये, क्योंकि ओपधि द्वारा इन्हीं का नाश समवनीय 
है, संपूर्ण बेद्य ग्रेथों भें कश ६ कि औषधियों के द्वारा रोग बीजों 
का नाश होता है, यह सम्बन्ध ध्यान में लाने से प्रतीत होता है कि 
रात्तस, पिशाच बंगेरा शब्द रोगजतुओं के है वाचक हैं॥ 


यम दूत शब्द के विषय में एक पोराणिक कटपना देखनी 
चाहिये, वैष्णव पुराणों में कहा गया है, कि “यप्दुतें का पराजय 
विष्णादृत संदेव करते हैं, इसलिये विष्णु के उपसक यमदतों के 
भय से दूर रहते हैं, ” इस कथा का स्पष्टीकरण करने के लिये 
शब्दों के अथ देखने चाहिये :-- 

यप्रदूत-रो गज तु, 

विष्णु-स ये, 

विष्णुद तन्‍-सये प्रफाश, सूर्य किरण, 

यम दूत विय्शु दूतों के सामने नहीं ठहर सकते हैं इसका 


( ईर३२ ) 
थे इतना ही है कि सूर्य प्रकाश में रोगजंतु नहीं रह सकते, अंबः 

विपुल सूर्य प्रकाश के स्थान पर जो रहते हैं उनकी यमदूतों अथीत्‌ 
रोगजतुओं का भय नहीं हो सकता है, इसी मुख्य सिद्धान्त पर 
पौराणिक गाथायें रचें। गई है, ऐसा विदित होता है, अस्तु; अब 
इन बातों को ध्यान भें रखकर पृवोक्त शब्दों के अर्थ देखिये :--- 

ग्राहो--- 7कड़ कर रखने वाला रोग, अथीत्‌ बहुत दिन 

न अच्छा होन बाली बौमारी ॥ 

क्रव्याद “मांस की ज्ञीणता करने वाल रोग | 

पिशाच--सक्त का नाश करने वाले रोग । 

यही नाम इन रोगों को उत्पन्न करने वाले रोग जतुओं के 
होते हैं, इसी प्रकार अन्य शब्दों के तिषय में जानना चाहिये, अब 


बनस्पति के द्वारा रात्सों का नाश होता है इस विषय में अन्य 
प्रभाण देखिये 
अज श्रेग्यज रक्त: सब्रान गन्धेन नाशय । 
अथबें० ४। ३७ । २। 


४ अजश्चगी नामक बनस्पति के सुवास से सब रात्तस नाश 
को प्राप्त होते हैं”! ॥ 


बनस्पाते के सुवास से विनष्ट होने वाले रात्तस पुराण वार्णित 
विशाल राक्षस निश्चय से न होंगे, वनस्पति के गेंध से रोगजतु 
अथवा ऐसे ही मूच्य कीट नष्ट हो सकते हैं, इसका विचार करने से 


( २३ ) 
पूरवोक्त मंत्र में “रक्त:/ पद से रोग जंतुओं का ही ग्रहण होना 
उचित है ऐसा प्रतीत होगा, इन रोग जेतुओं का नाश एक प्रकार 
के बनस्पति के गेध से होता है, इस प्रकार की क्रिमिष्न बनस्पतियां 
अनेक होगी, उन सब का उल्लख यहां करने की आवश्यकता नहीं, 
अब अन्य पदार्थों का विचार करेंगे :--- 
थी अग्रतो रोचनानां समृद्रादाप्रे जज्ञिपे । 
शंखेन हला रक्तांसे अजिणो विपहामहे ॥ 
अथबे० ४। ९१० । ६। 


इस पत्र में कहा है कि “ शंख के द्वारा राक्तसों का नाश 
होता है.” शख अत्पेते ओषधि है, शेख भस्म से कई व्याधियां 
अच्छी होती हैं, पानी भें घोलकर शंख का द्रव लेते हैं, अर्थात 
यह शंख अत्यन्त रोगजेतु नाशक है, जो जो पदार्थ रोग दूर करने 
वाले होते हैं, वह सब प्रायः रोग जंतुओं के, अर्थात्‌ राक्तसों के, 
विनाशक होते हैं, जसी बनस्पातियां तथा शेखादे पदार्थ राक्तस 


नाशक है उसी प्रकार “अग्नि” भै रोगजतु नाशक है, देखिये:- 


उपप्रागांदिवा5ग्नी रत्तोह्मपरनीवचातन; । 
दहन्नपद्रयाविने यातुधानान किमीदिन: ॥ 
अथंब० १ , २८। १ ॥ 
“पातुधान, किपीदिन तथा राक्षस इनका नाश करने वाला 
तथा रोगों को दूर करने वाला अग्निदेव आता है,” इस पंत्र में 
अग्नि के लिये जैसा “ अप्रीव#चातन- ( रोगों का नाशक ) 


( २४ ) 
कहा है उसी भ्कार “रक्तोक+हा” राक्षस विश्वंसक भी कहा है, 
यातुधान, किमीदिन, रात्तस ये सब नाम रोगजंतुओं के ही हैं, इन 
के! नाश करने वाला होने से ही अग्नि रक्तो+हा कहा माता है, 
तथा आग्नि रक्तोह्य होने से ही अभीव+चातन (रोग नाशक) होता 
है, राज्सों का नाश तथा रोगों का दर होना इनका परस्पर सेबंप 
नित्य है, जैसा पूर्व मेत्र में पेच्य के लिये रक्तोहा व॑ अमीव+चातन: 
कह है वैसा ही अग्नि के लिये भी कहा है, इस प्रकार सब मंत्र 
विचार पूरक देखेन से पता लगता ह कि राज्तसों का विश्वेंसन 
करने बाली चीजें अदभ्यमेव रोगनाशक होती हैं, रात्तस ही रोग 
जेतु होने से रात्तस बहुत बढ़ने से व्याधियां बढ़ती हैं तथा उनके 


ई 


७ ६ +% 


नाश होने से व्याधियां भी नह होती है. राक्ततें के बढ़ने घटने से 
व्यापधियों का बढ़ना घटना होता है, अतएव राक्षसविश्वंसक पदार्थ 
आरोग्यता देने वाल समभे गये ६, अग्नि भा इसी प्रकार आरोग्य 
देन बाला पृवोक्त मंत्र ५ कहा 6, आरेन जलने स उसके साथ हवा 
जलती है, उस सपय वायु के अन्दर रहने वाले राज्स, रोगजंतु, 
जलजति हैं, अग्नि से तपरा हुआ वायु उस समय लघु होने से ऊपर 
जाता है ओर दूसरा वायु उस्त स्थान पर आता है, और उसके 
रातस जलजांत ६, इस प्रकार होने से अग्नि जलेत हुए स्थान का 
वायु शुद्ध होता है, ग्रह की तथा श्राप करी हवा इसी प्रकार शुद्ध 
की जाती है, इसी प्रकार आजकल म्गुनिर्तीपालिटी फे लोक भी 
हवा शुद्ध करते हैं, जिस ग्रह में ऐ्रेगादि रोग होते हैं उप्त पकाने में 
तथा इसके चारों ओर अग्नि जक्लाया जाता है, उस अभि में 


( २५ 9 


गेघफ॑ तथा अन्य द्रण्य जलाते हैं, भूपी खोद कर उस पर थांस रख 
कर जलाते हैं, इत्पादि प्रकार ऐेगाक्रमित प्रापों में सरकार करती, 
है, इस बीसवी शताव्दी में डाक्टर लोग भी अग्नी को रोग जन्‍्तु 
विध्वेसक मानते हैं, वही आशय “रत्तो+हा?? तथा “अमीव+चातन”! 
एन दो पदों से बेद मंत्र में कहा है, रोगद्रीकरण में अम्नी का 
क्या काय है यह इन पदों में उत्तम रीति से बार्णित है, अग्नी के 
द्वारा रोग जन्तुओं का नाश होता है और व्याधियां दूर हो 
सकती है यह बात मन में ठीक प्रकार आगई, तो यज्ञ का महत्व 
विदेत होने के लिये बहुत देर नहीं लगे गी, देखिये यद्ञ में क्‍या 
किया जाता ३ ! (१) विशिष्ट प्रकार के समिधाओं से आश्नि 
प्रदीप्त किया जाता है, (२ ) गाय का उत्तम घी आइतियों के 
द्वारा जलाया जाता है, ( ४) सुगांधेत, रोग नाशक, स्निम्भ, तथा 
मिष्ठ ऐसी चतुर्गैध हथन सामग्री अप्नि में जलाई जाती है, (४) पन 
पें पावित्र भाव रखा जाता है, (५) परमेश्वर स्तुति रूप बेद मेत्रों का 
उच्चारण किया जाता 5, यज्ञ में यह पांच प्रकार किये जाते हैं, इस 
में कोई प्रकार बुरा नहीं, अग्नी के जलाने से वायु शुद्धि होती है 
ऐसा यादे आज कल माना जाता है तो विशिष्ट प्रकार के लक- 
डियों से किया हुआ तथा जिस में विविध ओषाधियों का हवन 
किया जाता है, ऐसा अग्नि अनिष्ट कार्य कर्ता होगा ऐसा कोन 
फहेगा ! यज्ञ में विशिष्ट रोग निशक्ति के लिये किस ओषधी का 
हपन करना चाहिये, हम जिन पदार्थों का हवन करते हैं यह सब 
दीक है अथवा इस पें कुच्छ सुधारणा फे लिये स्थान है यह भश्न 


( २६ ) 

स्वृतन्त्र है, यहाँ हमारा कथन इतना ही है कि, यदि कोई लकड़ी 
जला कर प्रदीत्त फिया हुआ अभि वायु शुद्धि करता है तो विश्षिष्ट 
लफद़ियों तथा ओषधियों से जलाया हुआ आग्रे उत्तम गुणकारी 
होना संभव है, किस ओआपाब का कसा उपयोग करना ग्रह प्रश्न 
सतन्त्र है, इसका विचार वेथ शास्म्रत्ष तथा आरोग्य शारघड्ों ने 
करना उचित है, यहां इतना ही बतलाना हैं कि यह् का तत्व 
आते उत्तम है ओर यह यज्ञ भग्नि के रोग नाशक गुण के बुनियाद 
पर रचा गपा है ॥ 


कई कहते हैं कि यज्ञ करना यह एक प्रकार की पोपलीक्षा 
है, परन्तु यह कहने वालों का अज्ञान है, वास्तव में देखा जाय तो 
ऐसा प्रतीत होगा कि आग्ने का वायु शुद्धि कारक शुण अनुभव पें 
आने के पश्चात ही ण्ज्ञ सर्वभान्य हुआ होगा, अथीत यज्ञ करना 
यह पोपलीजा नहीं प्रत्युत यह एक अत्यन्त उपयुक्त कर्म है, अस्तु 
इतमे विचार से यह प्रतीत हो सकता है कि अग्नि यह “रक्तसहन्ता?” 
अथोव रोग जन्तु नाशक अत एवं आरोग्य संबर्धक हें अब और 
एक मेत्र देखिये :--- 
दोष्वप्प दोगोवित्यं रत्तो अभ्त्र मराय्य३ ॥ 
हुगोम्नी: स्वोदुवोचास्ता अस्मन्नाशयामासति ॥ 
अथवें० । ४ । १७ । € ॥ 
(१) दुष्ट स्वप्न, (२) दुर्णीवित्त, (१) राक्षस रोग जन्तु, . 
(४) असायि--अशुद्ध, (५) बाचा तथा शब्द इनके दोष, इन सभ 
का हम भांदा करते हैं” ॥ 


( २७ ) 


इस परे में विविध प्रफार के व्याधियों के उस्केख हैं, दुष्ट 
सदा आने यह प्रन की व्याधि, जीवित दुःख प्रय प्रतीत होना 
यह शारीरिक व्याति बाणी के रोग इत्पादियें का मूल कारण 
“रस! अथोत्‌ रोग जतु तथा “अराय्य/” अथोत अशुद्धि हैं, इन 
फा नाश होने से इनके कार्यभूत व्याधियों फा नाश होता है, इस 
पत्र में आया हुआ अराग्रि इब्द का अर्थ अत्यन्त महत्व का है, 
“अकरायि” शब्द का अर्थ अशुद्धि, “अदातत्व” ऐसा है, 
अशायिका रत्तः पद के साथ यहां संबंध हैं, इससे प्रतीत होता है 
कि अशुद्धि में रात्तसों का उद्धव होना है, शुद्धि में उनकी स्थिति 
नहीं हो सकती है, आग शुद्धि, उत्पन्न करने वाल्ना होने से राक्तसों 
का विध्वेसक होता है, इसी उद्देश से हवन द्वारा रोग दूर होते हैं, 
ऐसा कहा है, देखिये :--- 


मुचामित्वा हविषा नीवनाय कमज्ञातयद्मादुत राजयक्षयात्‌ ॥ 
ग्राहिजमाह यदि वेतंदेन वस्या इन्द्राम्नी प्रमुमक्तमनम ॥ १ ॥ 


यदि लितायुर्यदिवा परेता यादि शत्पोरंतिर्क नौत प्‌व ॥ 
तमाह रापि निर्केते रुपस्थात अस्पापपेन शतशारदाप ॥ + ॥ 


सहम्लात्तेण शतशारंदन शतायूषा हविषाहापैमेनम ॥ 
शर्ते यथम शरदोनयातीन्ट्रो विश्वस्य दुरितिस्य पारस ॥ ३ ॥ 


शते जीब शरदो वर्षभान: शर्ते हेमेताउछतपुब्सन्तान्‌ ॥ 
शर्तापन्द्राती सावेता हहस्पाते: शर्तायुषा हावेषेमं पुनदुं: ॥ ४ ॥ 


मा ,, अंक | २१० | १६२ ॥ 


( एश८ ) 

४ है व्याधिप्रस्त मनुष्य! तुमको ज्ञात तथा अज्ञात व्याधी 
से हवन के द्वारा अच्छा फरता है, यदि बहुत दिनों का रोग हो 
ता इन्द्र व अग्नि इनके द्वारा अच्छा हो सकता है, यदि क्षैमार 
परणोन्मुख हुआ होगा तो भी पुनः आरोग्य संपन्न हो सकता है, 
शरीर के अन्दर जो कुछ दुरित गया हो वह शत गुणित हवन स 
दूर हो सकता है, इन्द्र ( विद्यत्‌ ', अग्नि, सूये तथा बृहस्पाते (ज्ञानी) 
इनके सहाय्य से आमन्न मरण रोगी थी पुन; शतायुपरी होसफृता है 


यह चारों पत्र अत्यन्त उपयुक्त है, इसंगे “ दुरित ”” ऐसा 
एक शब्द है, दुरित सब रोगों का मूल है ऐसा माना जाता है, 
इसकी सत्पता देखेन के लिये इस शब्द का अथे देखना चाहिये:--- 

दुर-विषम, दुष्ट, 

इत-गत, अन्दर प्रविष्ठ, 


शरीर के अन्दर जो विषम, दोषयूक्त, पदाथ गया हो वह 
द्रित समझना जाता है, शरीर के अन्दर समता उत्पन्न करने वाले 
पदाथ हितकारक तथा विषप्रता उत्पन्न करने वाले पदार्थ अहित- 
कारक अथाीत दूरित रूप होते हैं, शरीर पोषक पदार्थ हितकारक 
तथा रोगोत्पादक पदाये सब दुरित रूप समझे जाति हें, यूरप ५ 
ढा० कुन्हे न सिद्ध करके बताया है कि शरीर के अन्दर विषय 
प्रकृति (7९ ४॥ )॥०॥९ आने से नाना व्याधियां होता है. तथा 
उसके चले जाने से रोग की निदतत्ति होते हैं, “दुरित” शब्द भी 
यही आशय बताता है, रोगजंतुओं से शरीर का संवर्षन नहीं होगा 
है इसंलिंपे इनेफ़ो हरित कहते हैं; इनको शरीर से दूर फरने के 


( २६ ) 
बपाय वक्त मंत्र थें फषे हैं, हवन, अध्नि, विक्षत:/ सूर्य हमके सहाय 
ले रोगबीजों का नाश होता है यह उक्त भेजें! फाः आशय है; आरैन 
के राममतु. नह होते हैं यह पूर्ष बताया है, अब श्य के विषय 
में देखिये /--> 


उद्यझ्मादित्यः क्रिपीनन्तु निम्लोचनन्तु रश्मिमि; । 
ये अन्त: क्रिमय्रो गवि ॥ १॥ विश्वरुप चहुर्स 
क्रिमिम सारंग प्ुुनम्‌ | श्रुणाम्पस्प पृष्ठी.राप्रि इश्ाति 
यकछिरः ॥ २ ॥ पते श्रणामि श्रुग याभ्यां विधुदायसि 
भिर्नामते कुछुंन यस्ते तिषधान: ॥ ३ | 


अथवे+० २।६१॥१॥ 


“ हृदय पाने वाऊछा तथा अस्ते होने वाला मूर्य अपने 
फिरणों से क्रिमियों फा नाश करे, जो क्रिमी भरपि तथा आंकाश 
में रहते हैं, यह' क्रिमि अनेक दुपी के होते हैं, कई चार नेत्र वाले, 
कई श्वेत, कई रक्त ऐसे अनेक प्रफार के हीते हैं, इन मबेका में 
नाश फरता हैं, इनको दो सींग होते हैं, जिन से के प्राणियों फो 
फाटवते हैं, तथा इनफे पास एक विषकी थेली भी. होती हैं!” ॥ 


इस मंत्र में मर्य किरणों के द्वारा क्रिपियों का नाश होता 
है ऐसां कहा है, जेसा अग्नि रात्स-हंता है उसी प्रकार म्रू्य भी 
है, सूर्य का वर्णन वेद में इन्द्र शब्द से तथा सूर्य शब्द से आया है 
सब स्थान में उसको रास हंन्ता ही फंशां हैं; विचत्का वर्णन भी 
इत्र के दक्तो में आया है; यह भी राजत इल्जी है, पूरथितो के 


(:३० . ) 


,फपर अग्नि, अतरेद्। में खिधत्‌ शा बस्थान में हंये पेसे तीन देव 

>ख्त्तसो“काः नाप कर रहे हैं, का दीन, पदाये रोग पंतुओं के नाशक 
हैं। ऐसामशाधुनिक पोरोपीय” विद्वान भी मान रहे हैं, 'हृहालिये इस 
पिपय में आधिफ लिखने की आवश्यकता नहीं, अस्तुड॥ 


' इस निर्दष में रोग जतुओं के पिंखेंय में वेद में जो अनेक 
एस्डेल औये हैं, उमेफी सारांश रूप से दिंग्दंशन फिया है, ( १) 
वेद में रॉग जन्तुओं की कप्पना किस प्रकार है, (२) ऐनफे नाप 
कौन से हैं ! ( ६) उनेफी जॉलियां फितनी हैं, ( ४) उनकी 
उत्पत्ति केशी होती है, ( ५) तेथा उनेफा नोश किंस भेंकार होता 
है, इत्यादि विषयों पर विस्तारश: लेख लिखने से निबंध का विश्तार 
बहुत ही बढ़े गा, इस लिये इस निषंध में सब दिपयों का दिव्दशन 
सारंश रुप से किया है ॥ क्‍ 

वह्तुत; ऐसे निबंध घिद्षात्र बेधों फो लिखते चाहिये, जिस 

से निबंध में अशुद्धियां फप.हो सकती हें, थादि इस निवंध से बेथ्ों 

की इस विफ्य की और प्रदत्त होमई और उन्हों ते वेदाध्ययन 

कर के औदांदर्मत, वेद कथा लोकों के सन्भुख तने फ्रा कार्य 

प्रारंभ किया तो मैं अपने को कृत करत समझें गा, वह दिन शीघ्र 

है आजाय मैंसों इछा करता हुआ मैं इस नि्ंप को समाप्त 
करता हैं ॥ 

ओम धांति ! शांति !! शांत ||] 





